ेकपकावदेबद एते जो की 1 काल की के सुर का हो हाँ तो मैं आप लोगो को ये बता रहा था
की हमारे देश में नाइंटी नाइन, परसेंट नाइन ऐसे आस्त लोग हैं जो भगवत सम्बंधी
कार्य करते रहते हैं अब उन को शह कहते हैं क्यूंकि बहुत बड़ी कमी है, उनके अन्दर
ज्ञान की कमी है वो क्या है उसको समझ लेगी थोड़ा हमारे यहाँ शास्त्रों में वैसे तो
अनेक प्रकार के उपासक माने गए हैं, थोडी लम्बी, चौडी व्याया लेकिन मोटे से आप लोग
समझ लीजिये की 2 प्रकार के भक्त माने गए 1 सकाम भक्त, 1 निष्काम भक्त के सकाम भक्त
और निष्काम भक्त का मतलब क्या होता है हम दोनो 1 सकाम, 1 विस्तार अर्थात 1 कामना
है और 1 कि कामना रही संसार में जो लोग ईश्वर भक्ति करते हैं तौर से लोग, वे सकाम
भक्त हैं या निष्काम भक्त है, निष्काम भक्त होंगे और जो से भोनेलेअज्ञानी है वो
सकाम भक्त होंगे, ऐसा नहीं ये तीसरे, ये न सकाम भक्त हैं, न निष्काम भक्त हैं ये
हैं जग संसार के भक्त लेकिन कहते हैं अपने कुसका केवल सकाम है, सकाम, हर्ष मत लगाओ
उनके हर शब्द का अर्थ होता है जिसके मन का अटेचमेंट भगवान में सें परसेंट हो गया
हो वो भक्त और अगर शास्त्रीय भाषा में परिभाषा आप करें तो ऐसा करेंगे जिसको भक्ति
मिल गई हो उसका नाम भक्त, प्रत्येक शब्द पर ध्यान, 2 इधर उधर क्यों दे शो की कोई
में चूहे बिजली की कहानी कह रहा हूँ अथवा आप अपने लोगो को इतना प्रतिभाशाली समझते
हैं 24 बार के नहीं सुनेंगे तो भी हमको पता है बड़े दुख की बात है मनुष्य ने देखा
कभी अर्थात जिसको भक्ति मिल गयी हो उसका नाम भक्त, मारे भक्ति वाला और भक्ति भक्ति
माने भगवान की 1 प्राइवेट शक्ति का नाम भरत सबसे प्राइवेट शक्ति है हम पर्सनल
पॉवर, उसको भरती कहते है, प्राइवेट है भगवान सब कुछ देने को तैयार है लेकिन भक्ति
अपनी देन न कहीं का ऐसी जब प्रसन्न होकर भगवान ने कहा विकास आप प्रसन्न मुझे जादू
तोणिमािरमसकल सुख कान तक देने को तैयार है लेकिन भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया
इतनी सारी, चीजों, अरमान जिया, 9 निधियाँ सब ले लो मैं भक्ति नहीं देना चाहिए सबसे
प्राइवेट शक्ती है सा रना, लब्भी, अना, संगई, रलv्याजपिराद, अना, संगई साधन कई
अलभ्याजनिष्काम भाव से अनंत तक भी कोई साधना करे तो भी बड़ी कठिनता से या नहीं
मिलती ऐसी हो भक्ति जिसको पाकर भक्त की डिग्री मिली, वो भगवान देना चाहते, बचना
चाहिए जो भक्ति उस शक्ति का नाम है, जो भगवान की भगवत्ता को समाप्त कर सीधी सी
परिभाषा भगवान जान जो पॉवर भगवान के पास बड़ी बड़ी, उसी से उनका नाम भागो वाला पड़ा
है भागो, श्वर, सब चीजे, अनलमिटेड उनके पास और सब संकल्प से चाहते हैं की मैं
भगवान बना रहूँ भक्ति न मांगे भक्ति दिया भगवान उसके अंदर में हो गया, गुना हो
गया, प्रभु दार पर गई, दगवत्तादस्तभाव में भाव छोडो बोट दूर की बात है सबसे नीचे
वाला दस्त भाव है अनुमान के पेड़ के ऊपर बैठे भगवान रात पेड़ के नीचे बैठे न राम को
होश है से क्या ऊपर बैठ, कम से कम बराबर बैठो अरे राम का अवतार मर्यादा पुरुष है
तो ये भी तो मरजाता है दास को कैसे रहना चाहिए देखो भारत ने क्या कहा था सिर, बल,
जलव, हरम समोरा सबते सेवक धरम कठोरा जहाँ स्वामी के चरण पड़े वहाँ हमारा से पढ़ना
चाहिए धन तो यह है दास का लेकिन यह कैसे लिखेगा तो भाई कम से कम इतने हो जाए की
थोड़ा सा ऊचे बैठे, स्वामी चलो तो भी ऊपर बैठा है, स्वामी नीचे बैठा है 10 को मिली
हो रही की मैं बत्तबीलूग्यानीना में डॉ करते ऊपर बैठे है और आप भी कुछ नहीं बोल रे
यानि भक्त को भी भक्ति ने बुला लिया, भगवान को भी भक्ति ने बुला लिया, ज्ञान का हो
गया ये साइंस ज्ञान है ज्ञान, ज्ञान शक्ति जो है, यह भक्ति के अन्दर में होती है 3
शुरू भगवान का आनंद, आनंद शक्ति जो है उसके अन्दर में, चित के अंदर में, आनंद के
रूप, भक्ति के अन्दर में ज्ञान होता है जहाँ प्रेम होता है, वहाँ संसार में भी
ज्ञान का लय हो जाता ह स्त्री सं परिशत कोई माँ, कोई स्त्री पति जब बहुत प्यार से
दूसरे का आलिंगन करते तो अंदर बाहर दोनो की फील्डिंग समाप्त हो जाती कनी संसारी
प्यार हो जाता है, उस प्यार में क्या होता सर्वता का ज्ञान है वो मेल उनको याद ही
जब और भक्त को भी भक्ति में कर रखा है इसलिए भक्त को भी अपने ज्ञान का विस्मरण हो
गया इसलिए वो भी नहीं सोच पा रहा है कि वे ऊपर बैठा राम को याद आ रही है की मैं
सबरी के जूठे बेर खा रहा हूँ, छी हो विरुद्ध है और हो रहा है की मैं जूठे बेर खिला
रही हूँ दुनिया क्या कहेगी अरे अगर तो भगवान को दे रहा है, क्या बात है लेकिन खैर
खिलाया झूठे खिलाना 1 साधारण पडोसी को भी कोई झूठा नहीं खिलाएगा और भगवान को खिला
रही है लेकिन वो खिला नहीं रही है वो सब प्यार के लय हो जाने के कारण भर्ती करा
रही है राम को अपने भगवत्ता का ज्ञान है, न बिली को अपना दासत्व का ज्ञान है,
दोनों का हो जाता ज्ञान का इसलिए भगवान होता है बचत ये मत मांगो अरे कहते नहीं है
मत मांगो लेकिन अगर वो चक्कर में पड़ जाए न मांगे तो मांग पड़ेगा तो ना नहीं कर सकते
है लेकिन कोई उन्होंने साधन नहीं बनाया ऐसा उसके लिए कोई तपस्या करके, कोई
योगाविक्रियाओं से, कोई समाधि लगा कर के कोई परवरिश भक्ति प्राप्त कर ले सब चीजों
को साधना लिखी है, बिल नरक चाहिए, साधना लिखिये, स्वर्ग चाहिए, साधना लिखिये,
रिद्धि जिद्दी चाहिए, साधना लिखी है, बुक्क चाहिए, साधना लिखी है, भक्ति की साधना
नहीं लिखी है कहीं क्योंकि साधन साधन कई वो साधन से नहीं, ये गुन साधन से दरी हुई
साधन से नहीं मिले जो साधन हीन दीन बन जाएगा उसको sad लेकिन भक्त्ति का कोई मूल्य
नहीं है की कोई ये कहें 1 करोड़ कल्फमतबकरेंगे और भक्ति लेके छोड़ेंगे किसी भी
सपस्या से, किसी भी साधन से नमन साधेतियोगोनसांखन, धर्म उद्धव, न स्वाध्याय, तप
त्याग कोई भी तपस्या हो, कोई भी साधन हो, कोई भी ज्ञान हो भक्ति के लिए, वो साथ ही
है नहीं दिला सकता कोई भी शाखा इतनी बड़ी चीज है हम मिलती किसको है सबसे गरीब सागर
ही बिना वाले को मिलती है, मेहनत करने वाले हो जो व्यक्ति शरणागत हो जाता है
शरणागत का मतलब यह है की हमारे पास कोई बल नहीं जब अपने और जब निर्बल होकर के
पुकारा तो आय आदि, तो भगवान का कानून इतना सरल है सबसे बड़ी वस्तु के लिए और जो
छोटी छोटी वस्तु उनके लिए बड़े परे कानून सर चाहिए जानते हो कैसे होगा कैसे होगा
ग्राम प्रति संन्यासी इस श्रम धर्म के अनुसार न्याय पूर्वक पैसा इकट्ठा किया हुआ
हो, उसका गरभ दिलाओ ग्रब भी सही हो, स्थान भी सही हो, मंत्र भी सही हो, या कराने
वाला भी सही हो, बे का 11 स्वर भी सही हो, सब की सही हो अगर और जब कि 1 ही सही
नहीं है आप वर्तमान कल तो मिलेगा इतनी मेहनत करने के बाद मिला स्वर्ग और भगवन धरती
करने वाले को क्या करना पड़ा कुछ नहीं आपने तमाम भक्तों के इतिहास सुने होंगे, बड़े
होंगे भक्तमाल वगैरह में गन्ना ये हुआ है वो कहीं अपना ऐसा हाल टूट रहा था कोई
पंडित जी घर से निकले तादाद के किनारे बैठ गए, नहाया धोया पूजा करने के लिए थे,
क्या कर रहे थे चंदन समर्पन समर्पण तो गया अगूठा पढा लिखा पंडित जी क्या कर रहे
हैं, क्या कर रहे है उन का इस से क्या होता है क्या होता है, क्या नहीं होता जा तो
मेरा भगवान हम भी पूजा करेंगे अरे क्या पूजा करेगा, पूजा करे पंडित जी भंगेल तो
उसके बाद से पुराना घटना का भान घोटनेवाला खराब शराब था ले जा तू क्या करेगा ऐसा
कर नहा के तब नहलाना और इनको खिला तो खाना खाना है 2 बार याद करते हो, क्या करेगा
बंद करेगा 2 बात को कर लिया है ना को ले गया, बड़े प्यार से भगवान की भावना करके रख
दिया ूकेपूकेघरसेतोबती था 1 जैसे घोल बना लेते है, कच्चे मकान में उसे पर दिया,
कोई पुराना कपड़ा पड़ा रख दिया नीचे और नहा धो कर को राय वाला है लाने के बाद माँ
ने मोटी रोटी से गाँव में बनती दिया, खाने को, न्होंने भगवान को लाये अपने घर में
उनको खिला का बड़ा खिलाने वाला है क्या पंडित जी की बात था विश्वास का देखिये अस्त
शब्द का क्या होता है जो कहता है अस्ति अस्ति ब्रहम को अगर कोई भगवान है ये
प्राप्त, उसको हो या करना उसने घटना को भगवान मान लिया और रोटी बोटी बोटी रख दिया
ठाकुर जी की अब भला दम घुटना क्या खासा देखो हम लोग गाय पर भैंस वगैरा जब बेचते
हैं और दुसरे के घर जाते हैं वो गाय भैंस तो 21 दिन खाना नहीं खाते क्यो बदल गया,
जगह बदल गई, उसको भी फीलिंग होती है होते हुए ठाकुर जी के जगह बदलने के कारण पंडित
जी के ठाकुर जी हमारे गरीब के लिए नहीं खा, ठीक है, नहीं तो मैं भी कैसे खाऊँ
पंडित जी ने कहा ठीक है भैया, आप तो मत खाइए भी नहीं माँ ने कहा अरे नहीं खाएगा तो
फिर गाय चराना है फिर लूटना सब काम कैसे होगा अम्मा चाहे जो कुछ हो तो कैसे होगा 2
दिन, 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बीत गया अब चलना मुश्किल हो गया तो भी है
कृष्ण में भी भगवान ही है, व्यापक है तो कोई छोटे भगवान नहीं होते कि बिहारी के
मंदिर के भगवान बड़े है, व्याप्त है छोड़े भगवान, ऐसा नहीं होता प्रभु व्यापक, साल
भक्त, समाना, समाना व्याप चाहे पाने का पत्थर हो और चाहे बी नारायण की मुट्टी हो
भगवान भगवान से नहीं रहा गया भक्ति के अन्दर में तो सातवें दिन जब रखा तो भगवान
सामने प्रकट हो गए, उसी घुटन बाकायदा दिखने लगे, आधी रोटी जब खा रहे ने कहा की
महाराज हमको समझ रहे थे, ऐसा बताया ने अरे तुम सारी की सारी खाये जा रहे हो अरे
भगवान की आँखों में आसू आ गए मैं केवल यह इशारा कर रहा हूँ कि भगवान या तो घोर बुर
को मिलते है जो गुरु वाणी पर अटल हो जाए, बुद्धि लगाना बंद कर दे और यह तो इतना
बड़ा विश्वास हो की बुद्धि ऐसी बड़े हो जा है यस्टमुलतमोलोके यस् पर हा दोनों को
गुरु ने कहा यह मरा मरा को बोले जाओ, जब तक गुरुजी हो बाल हम बद्दी लगने के स्कूल
पास है, हमारी कोरी बीमारी की इसके कारण हमने धिकार ऐसी अब तक किसी गुरु की
शरणागति सेंट परसेंट नहीं कुछ तेरी, कुछ मेरी, कुछ तेरी, ऐसा तेरी नहीं, कुछ तेरी
मेरी केवल मन में किया, हर बारे पर किया तो भगवान के बनने का मतलब यह होता है कि
सदा सर्वत्र मान है भगवान की जो परिभाषा है उसको सदा माने, सर्वत्र मान 1 सेकंड को
जैसे हम अपने आप को अनुभव करते हैं मैं अकेला मैं जो मैं कल यहाँ बैठा था वही मैं
बैठा हूँ जो मैं परसों दिल्ली में था वही मैं आज यहाँ आया हूँ जो 10 साल पहले मैं
कलकत्ता गया था वही मैं यहाँ बैठा हूँ मैहला महसूस करते है जब हम इस मैं के साथ 1
और को अपने साथ सदा महसूस करने लग जाए 1 मैं हूँ और मेरा स्वामी है जो मेरे साथ
प्रशिक्षण रहता है संजा सखाय, निरंतर साथ है ये बात फील करने, अनुभव करने, महसूस
करने, रियलाइज करने, जबान है 24 घंटे तब सब जो तुम और अगर 1 घंटे को आस्तिक बच भी
गये तो बाल लो जब 1 घंटे कर बैठते है, जान करने बैठते हैं तो मानते हैं भगवान मेरे
पास मेरे हृदय में है, मेरे साथ में है यानी हम गो का टाइम क्यों जी तुम आस्तिक का
हो कोई आदमी ये कहे कि 24 घंटे में 10 पंद्रह मिनट को हम गृहस्ती हो जाते है, बाकी
टाइम में ब्रह्मचारी लेते इसलिए हमारा भी नाम विश पिता के साथ किया जा ब्रहमचारी
अरे ब्रह्मचारी का मतलब तो हुआ सदा, ब्रह्म से रहे, पतिव्रता का मतलब सदा पति की
अनवरत रहे गुरु व्रत का मतलब सदा 1 सेकंड को गुरु के विपरीत न सोचे उसी प्रकार
भगवान को मानने का मतलब सदा मैने अपने साथ तब तो आज से 1 घंटे को मान लिया और
पाकिस्तान के अपने के प्राइवेट होंगे तो मक्का निकलेंगे तो हमारे प्लान प्राइवेट
चलेगी कहीं 620 की प्लानिग होती कोई हमारे आइडिया नोट कर रहा है तो भगवान को बनना
यही नहीं हो रहा है तो वक्त कहाँ से बनेगा जब साधना करते करते यानी साधन हीन की
भावना बना कर के और याचना करते करते हम ठीक साधन हीन की अवस्था पर आ जाते हैं,
माने शरणागत हो जाते है तब वह भक्ति मिलती है इसी साधन से नहीं संसार में जो लोग
कर रहे है वो क्या कर रहे है संसार भाग रहे है ध्यान 2 इस प्वाइंट पर संसार मांग
रहे है इससे भगवान भगवान से धन, पद, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी संसार है ये भगवान के
मान है इसको कहते हैं सकाम ये सकाम बंद नहीं है जगत जिसकी कामना इसके हृदय में है
तो ये कहता है बेटा सीरियस बीमार हे भगवान बचा लो अच्छा बच गया, भगवान ने मेरी सुन
ली, भगवान ने तुम्हारी सुन तुम्हारा में किसने है तुमने पुकारा किसको भगवान भगवान
सुनेगा अरे तुम्हारा सड़कर तुम्हारी शरनागत तुम्हारी धरती, तुम्हारा अटैक्टमेंट कुट
बोल तो संसार से अगर तुम्हारा बेटा सीरियस बीमार है और तुम डॉक्टर के घर पर जाते
हो रात बोबारा बजे डॉक्टर साहब मैं पैर छूता हूँ मेरे बच्चे को बचा लो तुम डॉक्टर
के भक्त को नही हो तुम इसलिए खुश मत कर रहे हो मेरा बेटा वो डॉक्टर अगर समझता है,
मेरे बैठ रहा है वो मुझे समझता है डॉक्टर का भक्त नहीं हो तो उसी प्रकार संसार को
मान रहे हो भगवान से जो तुम्हारे मस्तिष्क का जल है की संसार में सुख है भगवान जी
यानि पहला भी नहीं समझा संसार में प्रवेश का पहला और संसार में कहीं गयी है बड़े
बड़े भक्त भगवान के से खड़े हो कर के मरे काम नाम, मृत्य नाम, पहला पुरुष ये भगवान
भगवान साब से खड़े हुए थे, विशु थे, सब कम के लिए आये ते तो को कोई नहीं मार सकता
था आपने थैंक यू के धन्यवाद दे रही लेकिन धन्यवाद दे रहे थे सामने बोलने किसी की
शंकर जी लेट हो कर विश्व को भत्मकरदेनेकी शक्ति रखने वाले लोगो ने कहा शंकर जरा
तुम्हारे लेकिन जो विराट रूप था गुस्से का, उस रूप को देख कर की कम पी हो हे नहीं
ये बड़ी बड़ी तो जिन बीजिंग हुई, स्वागत में किया गया भगवान का तो प्रमला अच्छा
अच्छा आप लोग बहस मे बैठ जाऊँगा मैं चलता हूँ फ्रनलालगयापलतो जैसे ही देखा तो
गुस्सा उसका खत्म हो गया और मुस्कुराने लगी लाभ को उठा लिया आपने उसके चरण को अपने
हाथ पर लिया और 1 हाथ सिर और नाचने लगे बड़ी बड़ी सी करने लगी तो नाचबाजे बाद जब
प्लाज खड़े हुए भगवान खड़े हुए तो उन्होंने कहा बेटा हर 2 ने कहा महाराज मैं यही
मान रहा हूँ की कभी कुछ न मार दे 2 को मानने की ही हो कभी दे भगवान ठगे से खड़े
रहेंगे ये वक्त मिला ऐसा बोल दिया दित्या यानि अंकुर पैदा हो कामना का ऐसा वरदान
मांगना मांगना तो तब होता है जब पहले उसका सुर पैदा हो, कोई कामना पैदा होगा तो
कोई मांगेगा कामना पैदा हो मिलेगी कभी और हम जो काम को कहते हैं, मंदिरों में
घूमते हैं, मदिरों में घूमते हैं, दरगाहों में घूमते हैं हम बैस्ट देवी जा रहे
हैं, वहां कबलिशलारमेजा रहेे हैं हम बाबा है वो हमारी च्छा पुस्ती कर देगा अरे इस
इच्छा पुस्ति को जा रहे हो क्या अच्छा है इसका मतलब ये है की तुम्हेरे बुद्धि में
निश्चय है कि संसार है तुमको पता नहीं कि संसार का बेभोपाकरकेबड़े से बड़े बुद्धिमान
भी नष्ट हो गए वहीं सुग्रीव है दूसरा नहीं जो राम के पास आया था राम ने बाली को
मारा था, सुग्रीव को राजा बनाया था राम का हो 1 मित्र है मित्रों राम ने कहा था
मेरा 1 ही मित्र है सुग्रीव सुग्रीव के समान कोई मित्र नहीं हो सकता और मेरे समान
कोई बाप का बेटा नहीं हो सकता और भारत के समान कोई दूसरा भाई नहीं हो सकता का
खोलकर राम ना शुक्री भूल गया किसी का खोज करना है इतना बड़ा काम किया है ने मेरा कम
से कम उसके बदले में ही सही व्यापारी कुछ को रोना चाहिए था और लक्षमन जी ने कहा
सुधीर तुम कैसे आया अरे उनको कुछ काम बताया गया था कौन सा काम, कौन सा काम पूछ रहे
हो बताओ कौन सा का जब तरकस के बार में हाथ लगाया, सौरी याद आ गया, गलती हो गई क्या
बताए राज है मैं राजा बन गया, तुम्हें भूल गया राम का काम करना है मुझे कहाँ से
मार मार फिरता था जिस पर्वत पर बाली के जाने की परमिशन नहीं थी, साफ़ था उसको बचा
वरना उसको बाली भार डालता हूँ ऐसी अवस्था हुई अवस्था में जो सक्रिय था राजा बन गया
भूल गए आप सब लोगो का ये हा आप सब लोग ये समझ हम सुग्रिहसी कम है अरे सुग्रीव राजा
होकर के भूल गया और आप लोग भूल गये तो समझते ही होंगे अपने आप को वरना क्यों भूलते
है कुछ न कुछ तो समझते है लोग चाहे हो गा लेकिन समझते है तभी भगवान का विस्मरण हो
रहा है तो संसार की कामना करने वाला है वन परसेंट में हो वह कभी आज तक नहीं हो
सकता जब तक संसार की कामना अपने मस्तिष्ट में रख कर और मंदिरों में जाएगा, संतो के
पास जाएगा, भगवान से कामना करके, याचना करके, मान्यता करके, घात करेगा ये सब तब तक
वो आस्तिक नहीं पहली परिभाषा है, भगवान है संसार में, और ये बात मान लिया तो संसार
की कामना कभी नहीं नंबर 2 अरे भाई तुम यह तो जानते हो कि भगवान शरपककेककीसंसार में
कोई किसी से कुछ मांगता है इस लिए वो जिससे रुपया देना को बता दू नंबर 3 ये बताओ
की जब तुमको पता ही नहीं है कौन चीज अच्छी है, कौन बुरी है तुम बागले भगवान के
क्या क्या दुकान में पता है और भगवान को हम जानते है उनकी दुकान में क्या क्या है,
क्या पता तो तुम क्या छोटा सा बच्चा क्या मानता है उसकी दुनिया तुम जिस मलमूत्र के
पिटारे में पड़े हो और जिन विषय विष्ठा में तुम मर रहे हो, ना अधिकार से कोई 1 बार
इंद्र भगवान के सामने खड़ा होगा भगवान ने कहा इंद्र ऐसी सुन्दर स्त्री को जैसी
स्त्री दुनिया में कहीं न हो तो भगवान ने अपनी माया से करोड़ो स्त्री खड़ी कर दी और
कुल ले उस ने पहले सत्र को किसी को दे अरे सबको देख ले चल आप लोगो ने नाम सुना
होगा उसका उर बचली आये और अपने गुरु जी के पास में और क्या क्या लोग प्रणाम करने
गए तो द्वती कौन है आपकी शिष्या है न भगवान था तो यह उन्होंने दिया बेवकूफ भगवान
से यही था लेकिन वो कहें क्या वो जिसका बीड़ा है, पाखाने का जो कीड़ा है, उसको अगर
स्टेट में डाल तो तुरंत अबाउट दर्द होगे, भाग जाएगा वो फिर पाखाने को, चलते को तो
हम लोग अगर अपनी बुद्धी लगा के भागेंगे तो क्या बात लेंगे जहाँ हमारा में ट्रेवल
लेंगे, उससे अधिक हम कुछ जानते ही नहीं क्योकि अगर जानते होते तो फिर संसार में
मेंट ही क्यो होता फीजी की बात नंबर 41 बात यह सोचो की शरारत सब को भोगना पड़ेगा
ज्ञानि गोली जी हा गञारराभतेकांसी देवी भगवती सा बलाताकृष्णकोहय छी से कर लो अवश्य
न हो कर धोना पड़ेगा कोई हो न हो, भरत भावी प्रबल बिलकिकजोमुरिनाथ हरि ब्रहमा
ललादेलिखतारेखा परिवार तुमने सक्षी बड़े बड़े तुम दिमाग हो, लेकिन अगर तुमको पर पति
होना नहीं लिखा है तुम्हारे भार को कोई नहीं बना अरब रूपया तुमको बड़ा हुआ तो लो बन
गया तुरंत दिखाकर से मिलेगा आया हुआ चला जायेगा प्रार्थ में बचती है तो प्रार्थ
विद्याल की शक्ति पर हंसों में नहीं है माया भी होते हैं, उनको भी तार दोगना पड़ता
है यहाँ तक अगर फायदा है नामदेव जीरम ब्रह्म के लिए जब तक शरीर का पात न हो जाएगा
यानि पार, तब तक आपको करना पड़ेगा परमहंस को भी प्रारतभोगने के बाद संचित रात तीनों
कर्मों से मुक्ति मिन अरे जिससे मामा भगवान कृष्ण पिता गीता जारी पुरुष ब्याह
कराने वाले भगवान के अवतार तरा विधवा हो गई अभिमन्नु मारा गया और सब बैठ के शोक
मना रहे है बैठे है, कोई नहीं बुला पा रहा है मन को बचा ले क्यों क्या बात है
अर्जुन रो रहा मेरे बेटे से मिला हो भगवान ने इसे महाराज 1 बार, दिखा 2 अरे क बार,
क्या सौ बार 1 बार और देख तो क्या हो जाएगा नहीं, महाराज में दिखाई दी अभी मन्नू
बोला बुलाया सामने से निकला अर्जुन ने कहा बेटा अभी मन्नू ने कहा अर्जुन,
अगाबारकूमेरा बेटा बन चूका है बेटा क्यूँ कहता है तेरा बेटा तो वो शरीर था जो नहीं
छोड़ा मैं तेरा बेटा हूँ मैं तो ग्रह भगवान का बेटा हूँ आत्मा किसी की बेटा नहीं
हुआ तो ये पाप बना है ये बाप मरेगा तो कहा जाएगा वो जूनियर के बेटा बनेगा कितने
पुर्खे है हमारे मर मर कर के कहा जायेंगे सब हमारे बनेंगे तो पुरे हो जाएंगे,
मरेंगे पैदा होगी, वो वाले पुरे हो जाएगे तो भारत करने की शक्ति जब नहीं थी और कला
हो गई तो हो गई कोई भी परिवर्तन कर सका तो तुम ये पंडित जी का जाप करा कर के और
सवा रुपया के दक्षिण करके हनुमान जी को लगी चढ़ा करके तार काटना चाहते हो या कहते
हो भाई हनुमान जी के पास गए जय हनुमान ज्ञान ठाकर देख किया तो हनमान जी ने हमारी
सुन लिया देखो तुम्हारी हनुमान जी सुन लेते हैं हनुमान जी से ये क्यूँ नहीं कहा
मानती राम से मिला 2 बस छुट्टी मिलती सजा के लिए भगत हो अगर तुम्हारी सुन लेते हैं
भगवान हनुमान या शंकर में कोई भी तो फिर हम उनसे ऐसा क्यूँ नहीं मानते की हमेशा ने
बंद हो जाए जब प्रारंभ काटने को तैयार है तो माया से मुक्ति दिलाने में तो उनको
कानून काटना पड़ेगा तो हो जा मैं मुक्त कर लूंगा में तुमारी प्रार लिखा है से कोई
मतलब नही किसी के बार में नहीं लगा माया से मुक्त हो जाओगी क्यूँकी वो जीव माया से
मुक्त नहीं हुआ है अभी तक तभी तो बंधन में कुछ तो बात है जितने बहा पुरुष आप के
इतिहास हुए हैं इसमें 2 प्रकार के क्या, 3 प्रकार के बहापुर, 1 महा पुरुष वो होते
है जो अवतार लेकर आए नित्सिथअवकारी बहा पुरुष जैसे ललिता का अवतार कोई महा पुरुष आ
जाए, शाखा का अवतार कोई पुरुष आ जाए और आधा का अवतार आ जाए, चन्द्रावली का अवतार आ
जाए, फर्म का अवतार आ जाए, लक्षमण का अवतार आ जाए यानी ये जो सिद्ध लोग हैं सदा से
शिदधइनको कहते है पार्षद उनका अवतार लेकर कुछ अनुसार ऑफ्टर और संसार भी बंद करते
रहे जैसे गोया व्याह भी किया, बाल बच्चे भी उनके थे और जनता विशाखा सब गोलों की
मित्र सिद्ध परिकर 1 पुरुष दूसरे अवतारी महा पुरुष के तार होते हैं वो सिद्ध तो
नहीं है लेकिन जैसे आपने भगवान प्राप्त कर लिया और 50ी म्या मर गए और 86 में आप
कार लेकर आ गए सार तो आप भी अवतारी होगे जो की आपको कुछ करना धरना नहीं है भगवत
प्राप्ति आप कर चुके हैं अब दोबारा जब संसार लेआएंगे कल्याण के लिए तो अवतारी
कहलाएंगे यह दुसरे प्रकार किरतारी तीसरे होते हैं जो इसी में भगवत प्राप्ति करते
है और मरने के पहले तक महापुरुष किसी पर बैठे पंच और जवान 10, 7 महापुरुष पर ये 3
प्रकार के महापुरुष भगवान के पार्षद हैं वो तो उनका ही किया और वो नंबर 2 के महा
पुरुष हैं वो भी अवतारी है उसको कुछ करना धरना नहीं है लेकिन संसार में लोग आते
हैं तो जैसा मन वैसा व्यवहार करते है रहा कोई हस्ती में है, कोई चल ही, रहा जीवन
भर कोई सन्यासी ही, रहा कोई कुछ क्यूँकि इनके लिए न सार्थ है, न वेद है, न फायदा
है, न कानून है जो पाप है, न 0 है, न धर्म है, न धर्म है, स्वतंत्र होते है,
स्वेक्षा जारी होती है, सर करता है, आप सवा वेद करता है, सर्वे शुर होते है वेद
कहता है स्वचलनसीमनियोग 3 प्रकार के पुरुष और यहाँ तो देखो श्री कृष्ण भगवान के
तार नारायण के तारों से वे प्यार भी भगवान का होता है फिर भी यह बचा दे तो भगवान
से संसार मांगने में हमें यह सोचना होगा की रात को महा पुरुष भी काट सकता, भगवान
भी नहीं काट सकता जबकि सामर्थ है काट सकने की सामर्थ है फिर भी वो नहीं काटते
क्यों काट अनावश्यक मतलब क्या है क्या जरुरत पड़ी हुई है मेरे बाप को मरना है है
मरेगा अरे बचा लो क्यों बचा ले इसलिए बचा दे भगवान के संविधान में लाल चाही चलाने
का मतलब क्या है रोना रो माँ बरजा लाख हजार जा जा, कोई मरा जाए तो पैदा हो जाए जब
उसको दुःख सुख नहीं चाहेगा, जीवित ही रहे जी बराबर भगवान के संविधान में तो लाल सा
हो चला जो समझे मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरा भाई बड़ा इम्पोर्ट है, अरे भी 1 जीव है,
तुम भी 1 बाप बन क्या हो चाहे पडोसी बन के वे, उसके अंदर क्या सब अपने अपने गर्म
सी आती है, अपने अपने कर्म से जाते तुम्हारा उसका सम्बन्ध कुछ नहीं है, मान रखा है
तुम्हार सकती है तो भगवान से संसार मांगने वाले ये नास्तिक है कम्प्लीट ना और अगर
थोड़े बहुत नास्तिक फिर भी कभी तो अब नाशिक बन जायेंगे क्यूंकि उनकी आदत पड़ गई और
जब कोई इच्छा दूजी हो जाएगी इच्छा को पूरी के कारण लेकिन वो कहेगा भगवान से दोबारा
फिर कोई इच्छा करेगा और नई पूरी होगी तो गाड़ी पकेगा अगर इच्छा कोई भगवान की गुरु
की कृपा दाता है संसारी इच्छा पूर्ति में तो उस वस्तु के नाश होने पर भला नियम
आकार दे इसलिए ये भक्त नहीं है, यह केवल सकाम है जो संसार की कल्पना रखकर अपने को
भगवान के सामने पेश करना चाहता है वो पक्का नास्तिक है और यही नास्तिकता हमारे
सारे देश में भरी है और शिया के लोग करते है क्यूँ जी आप इंडिया के सब भगवान को
मानते है, घर घर में पूजा होती है, मंदिर है, बच्ची है गिरजा घर और सब लोग राम राम
श्याम, श्याम, खुदा खुदा, डॉट, डॉट करते उतना करप्शन क्यों है जवाब 21 ही जवाब
दिया जाए कोई नहीं बनता भगवान को बार 2 खुदा कोई नहीं मानता, सब धोखा दे रहे है,
सब संसार को मानते हैं, संसार को मानते हैं, संसार के पा सक है और संसार की भक्ति
करते है यानि वो सकाम भक्त नहीं है केवल सकाम हैं भगवान उनकी कामना सुनती अगर करें
भी तो चलो भाई भक्त अगर कोई है और भगवान से वो कहता है की मेरे बेटे की आयु समाप्त
हो गयी है फिर भी आप को बढ़ाना पड़ेगा, भगवान को बढ़ाना, गुरु को बढ़ाना पड़ेगा हम कर
सकते है, समर्थ है लेकिन मैं ये कहता हूँ की ये तो तब होगा जब पहले तुम भक्त बन
जाओ और अगर भक्त बन गए तुम मांगो और अगर भक्त न हो सीधी बात सीधी की परिभाषा है
अगर तुम भगवान के भक्त हो तो संसार में ही मांगो अगर संसार की कामना है न मन के ये
दोनों 1 साथ ले चलेगा जो अपना नाम भक्तों में भी लिखा हो और मन का टेटमेंट संसार
में हो मरगो संसार आप को सुना होगा भारत में कथा है 1 महात्मा जंगल में तलवार हाथ
में लेकर और सूखे पत्ते काले सूखे पत्ते पेट दोनो गए, प्यासे हो गए जंगल में अरे
को खेल करना था उन्होने कहा पानी वाले देखो है पानी आसपास बाबा तो बाबा जी के उसके
बाद राज हम लोग बहुत प्यासे है बैटर पानी मिलेगा महाराज तलवार में क्यों लिए ले कर
रहे में तादाद हमेशा हाथ में क्यों नहीं लेते क्या करेगा दुश्मन आपका दुश्मन बड़े
त्यागी बाबा ने वाले पता बाबा है क्या का महाराज क्या क्या बिगाड़ा है निक से अपना
रत हकवायाअपने घोड़ो की सफाई करे हमारे जो समाधी में जाने में संकोच करते हैं उनसे
ऐसा करवाया और उस की नीली है रोती वो शरीर नंगा होने के डर के मारे उसने को पुकारा
4 द्वारिका से भागता है ये गंगा धरती शरीर नंगा पैदा होगा फिर नंगा मरेगा जलेगा
क्या इंपार्टेंस है किसके लिए कृष्ण को बुलाया हो जाएगी तो क्या हो जाएगा क्या खास
बात करे शरीर मे दोनो खतरा पानी वानी पी लो लो महाराज अगर आउट हो गया पानी पिला दे
बात कराए श्री कृष्ण के पास जो अपने स्तिदिोकोइतना प्यार करता हो तो वो तो उसी
िसाब ऐसी बात करेगा ही महा पुरुषो अलग अलग क्लास होता है सिद्ध पुरुषों में भी
अनेक क्लासेज है नीचे वाले महा पुरुष को उपर वाले महा पुरुष निम्न को मागते हैं और
जन सेवा में तो बड़ी भारी बारिश बातें हो हो है कोई कल्पना नहीं कर सकता लीला में
कैसी कैसी दारी बातें होती है सेवा में डिस्टर्ब न हो पाये आप जल्द हो जाए थोड़ा सा
सुन लीजिये ये हुजाकरामुरभमपरेरू ता रही प्रिय नही कर रेशू गोपिया गोपिया वो कहती
है श्याम सुन्दर तुम इन चरणों से, इस ब्रिग में जब झूगतेहोकजतेहो कर पत्थर काटे तो
ये मेरे नजर में चुभता है ये देख तो मैं इन ओवल चरणों को, आपके ओवर चरण को, तलवे
को, अपने से लगाती, अपने अस्पतालों से लगाती हूँ तो अब धीरे से लगाती हूँ की मेरे
बड़े बड़े स्तन कहीं तुम्हारे पैर में चुभ न और तुम्हे न होगी इतना न रखती हूँ को
भाई बहन आपस में करते है प्यार भला धान अरे हम लाभ लाल पड़े है और होता है कभी कभी
माँ बहुत प्यार से होती है, बच्चे को चिपका लेती है तो वो बच्चा पड़ा है मैंने जोर
से चिपका दिया लेकिन अपने सुख के समय भूल गए याद रहा और करण के निचले हिस्से को
हृदय से लगाने में भी ये ध्यान है गोपियों को तो अभी आप लोग यह कल्पना नहीं कर
सकते मैंने इसे बता दिया की समझे रही, यहाँ पहुँचना लक्ष्य अपना वही रखिये, ऊँचा
लक्ष्य नीचे आने दीजिये, भले ही 10 साल 10 दिन में मिले, लेकिन पहुँचना है राहु
कुमारी नीचे क्लास की बात सोचिए नहीं, अगर पता के पास आता है, वही
नसलेनाहैकामप्रेन पर पहुँचना है देर में कोई बात नहीं, लेकिन ले वही चीज बीच की
चीजों को ठुकरा कोई भी चीज देता हो तो केवल कामना करने वाला और भगवान का बहाना
बनाने आपको केवल सकाम है वो सकाम भक्त भी नहीं है सकाम भक्त इसे कहते हैं यह हम
फिर बताए गुलिवताहरहारी
